मन से मन से बड़ा न शत्रु मन से बड़ा न शत् त्रू गो बिंद राधे मन से बड़ा न कोई मित्र
भी बता दे सबेरे 1 दोहा कहा गया था उसका डीटेल अर्थ समझना चाहते हैं लोग हमारे पास
1 मशीन है जितने शरीरधारी हैं सब के पास ये वक्षों के पास भी है जड़ चेतन 2 प्रकार
के जीव हैं दोनों प्रकार के जीवों के पास 1 मशीन भगवान ने दी है उसका नाम है मन
सुख दुख का कारण मन बंधन मोक्ष का कारण मन प्रत्येक कर्म का कर्ता मन 11 शब्द पर
ध्यान 2 हम सबसे पहले कुछ सोचते हैं क्यों कोई एम है उद्देश्य है कोई कारण है उस
की प्राप्त के लिए यह मशीन भगवान ने हमको दी है मन पहले सोचते हैं उसके 2 पार्ट
हैं मन मशीन के 1 तो सोचना और 1 डिसिजन लेना उसको बुद्धि कहते हैं है दोनों मन
लेकिन कर्म अलग अलग है जैसे हमने देखा है 1 व्यक्ति को तो मन आया उसने सोचा ये कौन
हैं पुरुष है की स्त्री है अच्छा दाढ़ी है पुरुष है यह बुद्धि ने डिसाइड किया तो ये
मन बुद्धि अर्थात अंत करण सब के पास है यह भगवान ने क्यों दिया है इसलिए कि ये
आत्मा मेरे पास ले आए यह मशीन वेद में कहा गया आत्मानम रथिनम बिधि शरीर रथ में
वतुबुतशरतिमबिदि मन में बचा इंद्राणि हयानाहुरबिशानस तेशुगोचरान
आतमेंद्रीयमनोजुकतम भोखते त्याहर मनिषिणकठोपनिषद 133-134 इन 2 मंत्रों में कहा गया
कि 1 रथ है उस रथ में कुछ घोड़े हैं उन घोड़ों के मुँह से 1 लगाम है और वो लगाम 1
ड्राइवर के हाथ में है और 1 पैसेंजर बैठा है इस रथ को भगवान ने दिया है कि मेरे
पास ले आओ ये रत हैं शरीर मनुष्य का और इसमें घोडे हैं इंद्रियां 10 घोड़े खास है 5
आख कान नासिका रसना त्वचा पंच ज्ञान इंद्री हैं लेकिन ये बेचारी कुछ वर्क नहीं कर
सकती देखती तो हैं क्या देखती हैं ये नहीं देख सकती इसके लिए मन को बुलाना पड़ता
है यानि इंद्रियां मन के अंडर में हैं यानि ये घोड़े हैं इंद्रियां इनके मुँह से
लगाम है 1 वो मन है और उस लगाम को हाथ में लिए हैं 1 ड्राइवर बुद्धी बुद्धी ने कहा
मन से घोड़ों को बाय करो रस्सी ने इशारा किया बायें तरफ घोड़े समझ गए बाएं चल पड़े
अब दाहिने चलो लेकिन 1 खास बात है इस मशीन में कभी बंद नहीं होती यह मन कभी चुप
नहीं रह सकता हम कुछ नहीं सोचेंगे या न सोचना पड़ेगा बिना सोचे आप 1 सेकेंड नहीं रह
सकत अच्छा सोचें बुरा सोचे यही सोचे की हम कुछ नहीं सोचेंगे सोचना पड़ेगा और ये
मशीन ऐसी है मन की रिजाइन नहीं कर सकत न हडताल कर सकती है इसको सर्विस करनी ही
पड़ेगी और ये रत जो भगवान ने दिया है इसके 2 रास्ते हैं 1 करोड अगर होता तो तो चला
जाता रत भगवान के पास लेकिन 2 रोड है और दोनो विरोधी हैं 1 भगवान की ओर ले जाता है
और 1 संसार की ओर ले जाता है और किस लिये ले जाता है 1 हमारा नेचर है आनंद हमको
आनन्द चाहिए कोई कहता है इधर आनंद हैं चल पड़े कोई कहता है इधर आनंद हैं चल पड़े
लेकिन माया की ओर आनंद हैं ये कहने वाले नाइन्टी नाइन प्वान नाइन परसेंट लोग हैं
हम पैदा हुए तो मम्मी ने कहा है मैं तेरी मम्मी हूँ ये पहला बेवकूफ बनाया हमको ये
नहीं कहा की तेरी मम्मी भगवान हैं बेवकूफ बना दिया हमको अपने मतलब के लिए हम भी बन
गए इस आये डेडी ने कहा मैं तेरा डेडी हूँ बन गई बात अब मम्मी डेडी में अटैचमेंट हो
गया हमारा अब उनकी गोद में आनंद मिल रहा है ये टेम्परेरी आनंद नकली जो मिल रहा है
बस हम समझते हैं यही आनंद है बस जो हम चाहते हैं लेकिन इससे बैराग हो जाता है थोड़ी
देर का सुख फिर कम फिर कम फिर खतम माँ ने बेटे को चिपटाया 24 घंटे बाद मिला था
बेटा को हो गया बड़ा सुख दोबारा चिपटाया सुख कम और चौथी बार जाओ बेटा खेलो ये क्या
है ये कम कैसे होता गया सुख हो गया तो ये धोखे वाला जो सुख है हम इस में फंसते गए
अब 1 और पैदा हुआ भैया है 1 और पैदा हुई देवी जी हम तुम्हारी बहन हैं अब वो लम्बा
चौड़ा जगत हमारे लिए खींचने वाला 1 महात्मा जी आये उन्होंने तुम लोग कहाँ जा रहे हो
इधर है सब हँसने लगे बेवकूफ को क्या बता रहा है सब लोग तो इधर जा रहे हैं ये कहाँ
से आ गया संतों को ऐसा हम लोगों ने मजाक बना लिया और अपना चले जा रहे हैं लखपति
हुए करोड़पति हुए अरबपति हुए खरबपति हुए 1 बेटा हुआ 2 बेटा हुआ बेटे के बेटा हुआ 1
मकान बना 2 मकान बना जवान हो गए बूढ़े हो गए मरने वाले हो गए लेकिन न लेफ्ट टर्न
हुए न राइट टर्न हुए अबाउट टर्न की बात कौन करे मर गए तो भगवान ने कहा तू ने हमारा
रथ भी खराब किया और उल्टे चला गया तू चल तुझे दंड मिलेगा अब मानव देह नहीं देंगे
तुझे कुत्ता बना देंगे मच्छर बना देंगे सुवर बना देंगे हमने कहा अरे वो जो महात्मा
जी ने कहा था हमने मजाक बना लिया था उन्होंने बुलाया था कि शाम को लेक्चर है आना
हमने कहा हमको टाइम है शाम को मीटिंग है क्लब में वहाँ जायेंगे यही तो करते हैं न
हम लोग टाइम नहीं है काहे के लिए टाइम नहीं है आनन्द के लिए न आये तो सुन तो लो
कहाँ आनंद हैं अरे मुझे है जा रहे हैं इधर आनंद ये 24 आदमी जो इधर की बात करते हैं
उनका कुछ गड़बड़ है तो ये मन जो मशीन हैं अगर ये हमको सही दिशा में ले जाने की राय
देती कि तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो बस 1 पॉइंट तुम आत्मा हो की शरीर हो 1 डिसाइड
करो 1 बात का सब प्रश्न हो जाए अपने आप आज वो मर गया कौन मर गया ये जो लेता है
लेता है ये तो शरीर रची प्रकार हाथ पैर नाक मुंह है अरे इसके अंदर तो रहता था वो
चला गया अच्छा तो तुम जानती हो कि इसके अंदर कोई और है लेकिन तुमने अपने पूरे जीवन
रियलाइज नहीं किया मैं आत्मा हूँ तुमने ये महसूस किया मैं मनुष्य हूँ पुरुष हूँ
बंगाली हूँ पंजाबी हूँ मदरासी हूँ ब्राह्मण हूँ क्षत्री हूँ बैस हूँ सब इंस्पेक्टर
हूँ कलेक्टर हूँ ये सब तुमने रियलाइज कि किया यह नहीं कभी सोचा मैं भगवान का ही
हूँ ही और भगवान ही मेरे ही बडी भारी कृपा किया तो भी लगा दिया भगवान भी मेरे हैं
चलो ठीक है मान लेते हैं तुलसीदास सूरदास मीरा की बात लेकिन ये नंबर 1 हैं वो नंबर
2 है संसार वाले ये मम्मी पक्की और वो मम्मी कच् है तुम कह रहे हो तो मान रहे हैं
और यह तो प्रत्यक्ष है मम्मी से हम पैदा हुए तो ये जो सबसे बड़ी हमारी गलती है मन
वाली की अपने को हम ने शरीर मान लिया बस सब गलत हो गया देखो आप लोगों ने दर्जा 45
में गणित पढ़ा होगा 4 5, 20, 8, 5, 40 पर था तो अगर पहला गणित गलत हो जाए 4 5, 20
की जगह 4 5, 30 लिख 2 तो जितना गणित आगे करोगे सब गलत हो जाएगा तो ऐसे ही जो पहली
गलती की हमने के भगवान ही मेरे हैं ये नहीं माना तो उसका परिणाम सब गलत हो गया और
अपने को बंधते गए बंधते गए अपने आप अच्छे कर्म किया उसका बंधन बुरे कर्म किया उसका
बंधन वो अन्दर बैठा भगवान सब नोट कर रहा है अरे बेटा तुमको तो मैंने भेजा था
मनुष्य जी दे के कि मेरे पास आ जा न तुम कहाँ जा रहे हो नहीं सुना हमने मरने के
बाद तुमसे बात करेंगे अभी चुप रहो अरे मरने के बाद क्या बात करोगे भाई जब परीक्षा
में 3 घंटे हो जाते हैं काफी छिन जाती है तो छिनते समय अरे 1 मिनट में जवाब याद आ
गया जी नहीं अब नहीं मिलेगा टाइम देखो बडे बड़े खरबपति बडे बडे प्राइम मिनिस्टर
प्रेसिडेंट जब समय आया गया किसी ने मारा नहीं जी उसको हम कह देते हैं हार्ट फेल हो
गया क्यों फेल हो गया टाइम हो गया अब बताओ की रोज संसार में हम देखते हैं 1 आदमी
आया संसार में पैदा हुआ रोया और चला गया मर गया 1 आई एस हो करके आ रहा था खुशी
मनाने बड़ी तेज गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट हो गया मर गया यह कोई कायदा कानून नहीं है
किसको मरना चाहिए टाइम हो गया बन जाना होगा फिर भी हम बड़े बेधड़क है अरे अभी तो हम
50 साल के हुए हैं अभी तो हम 60 के हुए हैं भाषा बनाये हैं हम लोग अरे 60 सौ पाठ
और संसार की ओर भागे जा रहे हैं कहीं हैं इसका अरे भाई पहले तो तुमने शुरू किया था
कि भाई 2 रोटी का इंतजाम कर लें हो गया हो है अरे जरा कुछ भविष्य का भी इंतेजाम कर
ले हो गया है जरा बाल बच्चों का भी इंतेजाम अरे बाबा तो कहाँ तक करोगे अब तो खरब
रुपया हो गया तुम्हारे पास अब तो बंद करो अरे तू क्यों करे बंद अरे तुम भगवान के
हो भगवान तुम्हारा है आनंद वहाँ मिलेगा बैठो फालतू की बात जिसको कोई काम न धाम हो
भगवान भगवान भगवान बिगडे हुए दिमाग की उपजाए भगवान जो बूढ़े हो जाते हैं सठिया जाते
हैं वो बैठे बैठे किताब लिख देते हैं 1 भगवान हैं हम लोग बेवकूफ नहीं बनते यही
हमने किया अनंत जन तुम मन नाम की मशीन अगर भगवान की ओर लग जाती इंद्रियां लगे न
लगे केवल मन मन का काम क्या चिंतन भगवान कहते है हम इंद्रियां नहीं चाहते तुम्हारी
क्योंकि अगर हम इंद्रिय मांगेगे तो जिसके आंख नहीं हैं वो कहेगा हमको फ्री में
भगवत प्राप्ति कराई जाय नहीं हम हड़ताल करेंगे हमारे तो आँख नहीं है हम मंदिर जा के
क्या करें हमारे कान नहीं हैं हमारे पैर नहीं है ऐसे हजारों लाखों हैं भगवान कहते
हैं हमें तुम्हारा हाथ पैर नाक कान रसना कुछ नहीं चाहिए मन है हाँ मन तो सब के पास
है बस मन से मेरा चिंतन करो बुद्धि से डिसीजन लो कि वे ही हमारे हैं बत में मिल
जाऊंगा मेरे लिए कुछ करना नहीं है तुमको मुझे कुछ देना नहीं है तुमको तुम क्या
दोगे सृष्टी तो हमारी है तुम तो 1 लाख 1 करोड़ 1 खर्ब के अधिकारी हो बस हमारी तो
अनंत कोटि ब्रह्माण्ड की सृष्टि है यह तो संसार में कोई व्यक्ति गरीब होता है तो
अमीर के आगे झोली फैलाता है मूर्ख होता है विद्वान के आगे झोली फैलाता है भगवान को
क्या आवश्यकता हमसे है भला हमारी कहीं गिनती है न अकल है हमारी कुछ न शकल है शरीर
गन्दा मन गंदा हम क्या देंगे भगवान को तो भगवान कहते हैं हमने कुछ नहीं चाहते मन
चाहते हैं तुम्हारा मन गंदा है न लाओ मैं धो दू पैसा तो लोगे धो कपड़ा होता है जो
पैसा लेता है नए नए कुछ नहीं लेंगे हम तुम दे 2 दे दे दे दे नहीं देंगे अब महात्मा
लोग कह रहे हैं दे देना चाहिए अच्छा तुम दे देंगे बुढ़ापे में रिटायर हो जाए जरा
बेटे बड़े बड़े हो जाए अपने पैर पर खड़े हो जाए ये हाल है हम लोगों के और अपने को
इतना बुद्धिमान समझते हैं अगर कोई कह दे बेवकूफ अलग क्या कहा जबान खींच लूंगा
उद्धव ने भगवान से पूछा कि मूर्ख किसे कहते हैं को मूर्ख तो भगवान ने उत्तर दिया
मूर्खो देहाद बुद्धि जो अपने को देह मानता है उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं तो इस
परिभाषा के अनुसार तो लगभग सभी मूर्ख है अरे 2 4 10 को छोड़ 2 अगर 1 लाख गाय के बीच
में 1 बैल हैं तो उसको अब गाई तो कहेंगे कहीं कोई संत भी हैं 24 मूर्ख है लेकिन
सुनने को तैयार नहीं क्यों अरे 1 सब इंस्पेक्टर को 1 कांस्टेबिल होता है पुलिस का
अगर परिचय कोई पूछे आप क्या परिचय आपके हेड कांस्टबल है तो कहता है जी वो ये नहीं
कहता हमको सब इंस्पेक्टर कहो इंस्पेक्टर हो डीएसपी कहो एसपी कहो डी आई जी कहो आई
जी कहो ए डी जी कहो यह सब नहीं कहता हो वो अपना सुना या हेड कांस्टेबल खुश हो गया
आप कलेक्टर हैं है ये नहीं वो कहता है मैं कमिश्नर क्यों नहीं कहा तो हम मूर्ख हैं
नंबर वन और कोई कह दे कि तुम अल्पग्य हो जरा क्रैक हो जरा लोभी हो जरा मतलबी हो
फिर देखो हमारा विराट रूप अगर वो भी विराट रूप दिखा दिया तब तो फिर महाभारत हो
जाएगा तो मन ही हमारा शत् रू है अगर इधर ले जाए माइक जगत में और मन ही सबसे बड़ा
मित्र है अगर भगवान की ओर ले जाए तो अब सुनो तो क्या क्या होगा तुम्हारे भगवान
क्या करेंगे अगर संसार में कोई जज के आगे जिसने हजारों मर्डर किए हों और कह दे कि
मैं चैलेंज करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी के खिलाफ गाली भी नहीं दूंगा लेकिन
हुजूर हम को माफ कर दिया जाए तो जज क्या कहेगा हाँ हाँ हमारे कोर्ट इसलिए बनाए गए
हैं हमारे गवर्नमेंट में कायदे कानून इसलिए है कि 1 आदमी अपराध करें उसको जेल भेज
2 ताकि दोबारा न करे है तो तुम भविष्य में अपराध न करोगे तो तुमको कोई सजा नहीं
मिलेगी हमारा भी चैलेंज है लेकिन जो मर्डर किया है इसके लिए फांसी तो दी जाएगी अरे
सरकार जब फांसी दे दोगे तो फिर आगे की बात क्या रह जाएगी वो तो फिर कानून ही सी तो
दी जाएगी तुमने 50 मर्डर किए 1 ही मर्डर में पास हो जाती है लेकिन हमारी गवर्नमेंट
भगवान की वो कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जा माफी मांग लो की हम भविष्य में अपना
मन संसार को नहीं देंगे ये ईमानदारी के साथ इसी को शरणागति कहते हैं तो हम
तुम्हारे पुराने अनंत पापों को माफ कर देंगे अनंत पाप कर चुके हैं हम लोग अनंत
जन्म में उसको संचित कर्म कहते हैं तो भगवान कहते हैं मैं सब माफ कर दूंगा नंबर 2
आगे तू चाहे कुछ भी करे सब माफ कर दूंगा दंड नहीं दूंगा और मैं ठेका ले लूंगा
तेहरा और मरने के बाद ये गन्दा शरीर से हटा कर दि शरीर दूंगा 1 गंदे मन माइक मन को
हटा कर दिव्य मन दूंगा दि बुद्धि दूंगा दिव्य आनंद दूंगा नंबर 3 सदा को दूंगा तो
ये मन कितना बड़ा मित्र हैं अगर मेरी भगवान कहते हैं और अगर नहीं मानेगा युद्ध
करेगा तो अनंत जन्म से युद्ध किया है और करो मार खाने में शौक है 1 मौलवी से 1
मुसलमान ने पूछा क्योंकी तुम्हारे बहिश्त में माँ ने स्वर्ग में जन्नत में रौनक है
की दोज़ख में नरक में उनने कहा साहब तो खुदा के यहाँ तो थोड़े से लोग होते हैं नमाज
पढते रहते है और दोजख नरक में तो बड़ी भीड़ताबऔर पिटाई होती रहती है और सब चिल्लाते
रहते हैं रोते रहते हैं कहीं यार तो वही चलना अच्छा है एंजॉयमेंट रहेगा भीड़ भाड़
में वहाँ अगर बैठे लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या अच्छा लगेगा बोर हो जायेंगे यही
हाल हम लोगों का है दुख भोगते भोगते भी बैराग नहीं होता होता है 2 घंटे, 4 घंटे का
बीबी से लड़ाई हो गई सबेरे शाम को दोस्ती हो गयी बेटे से लड़ाई हो गई फिर दोस्ती हो
गयी बहन से लड़ाई हो गयी फिर दोस्ती हो गयी ऐसा बेहया जैसा ये जीव है कोई नहीं हो
सकता लोग कहते हैं की अगर बिल्ली 1 बार गर्म दूध में उसका मुँह जल जाये तो दोबारा
मट्ठे को भी फूंक फूंक कर पीती है और हम लोग दिन रात भोग रहे हैं माँ का बाप का
बेटे का बीबी का उसका मतलब हल कर 2 बड़ा अच्छा है मतलब हल करो है बेटा नहीं है
राक्षस पैदा हुआ है ये भी भी नहीं है डायन है क्या क्या शब्द आप लोग मेरा खयाल है
मैं कोई नहीं रहता होता होगा इसलिए मन को पकड़ना है इसकी सुनना नहीं है रिशब भगवान
के अवतार उनके सामने सिद्धियाँ आई तो उन्होंने कहा आप कौन हैं हम सिद्धी हैं आपकी
सेवा के लिए आये हैं उन्हे कहा बड़ा सी सेवा करेगी सर्वनाश करती है तू सब बड़े बड़े
महात्माओं के तब उन्होंने कहा था नकोरुयातकरजित सख्यम अरे मनुष्यों इस मन पर
विश्वास न करना यह माया का लड़का है अपनी ओर ले जायेगा मम्मी की ओर तुम भगवान के
लड़के हो माया नौकरानी है तो वो जड़ नौकरानी का जो पुत्र है मन उस पर विश्वास न करो
जो भेद कहे संत कहे वो मानो और भगवान ने मन लगाओ बस और कुछ नहीं करना कुछ मांगते
नहीं नहा धो के नए नए तुम जिंदगी भर मत नहाओ इससे भगवान से कोई मतलब नहीं क्या कुछ
खाने पीने का पर कुछ नहीं कुछ पश्चिम तरफ मुह कर नहीं जी सर्वत तुम्हारा भगवान हैं
कोई कायदा नहीं है दिन में की रात में और क्या बोले भगवान का नाम कौन सा अच्छा अरे
का जो मन में आये बोलो सब भगवान का नाम है यशोदा ने कृष्ण कभी नहीं कहा ये कनिया
कनुआ कौन शास्त्र में लिखा है बलुआ बलराम का नाम बलुआ काना कहते हैं संसार में जो
आँख 1 आँख न हो और ठाकुर जी के अनंत आँख और उनका काना कहे रहे है सब वो बड़े बिभोर
हैं अरे देखो आप लोग भी अपने बच्चों का नाम होता कुछ है और पाप कोई लड्डू कोई कुछ
अंडबंड प्यार का 1 अलग नाम होता है आप लोग बोलते रहते हैं तो प्यार में कोई फायदा
नहीं होता संसार में भी और भगवान के हाथों होता ही नहीं कोई नाम लो कोई गुण गाओ
कोई लीला गाँव कोई कपड़ा पहनाओ कोई खाना खिलाओ जो तुम्हारी इच्छा हो लेकिन मन
भगवान में ही रहे ही भी मत लगाओ अर्जुन से भगवान ने कहा मैं यह मन आज माने ही आप
लोग मंदिर में बोलते हैं तुम माता चपिता त्वम् एव शब्द संस्कृत में होता है उसका
अर्थ होता है ही ही मैने केवल तुम ही मेरी माँ हो तुम ही मेरे बाप हो तुम ही मेरी
द्रविणम प्रॉपर्टी हो तुमे सरब मम देव देव और संसार हमारा कुछ नहीं है जी क्या हुआ
बेटे का एक्सीडेंट हो गया अस्पताल में उनको ले जाओ दिखाओ 1 से रोक ले ले लेना हम
जरा भगवान का स्मरण कर रहे हैं बाप को ऐसा कहना चाहिए क्या हुआ एक्सीडेंट हुआ अरे
क्या हाथ टूटा बैठ टूटा अरे कहाँ आये हो लो क्या हाल हो रहा है बेटे का हाल हुआ
खरा तुम्हारा क्यों हो रहा है अरे क्या बड़े बेटे वाले आये अनंत बेटे बना चुके सब
मर गए हर जन्म में कहा हो हमेशा बोलते रहे हमारा बेटा है हमारा बाप है अनंत बाप
अनंत बेटे बना चुके मरते गये सब भूलते गए खत्म होते गए पिता जी मरे पाती जी मरे
खूब रोये 1 दिन खूब रोये दूसरे दिन कम रोए तीसरे दिन खत्म चौथे दिन पांचवे दिन 2
गुल्ला खा रहे हैं अरे आप लोग यही करते हैं अरे सब मतलब का संसार है अब मर गए तो
मतलब तो खत्म हो गया अब उनको फालतू क्यों सोचते रहे 24 दिन सोच लिया ठीक है तो मन
ही शत्रु है मन ही दुश्मन है अगर संसार की ओर गया तो सबसे बड़ा शत्रु मन अगर हमको
भगवान की ओर ले जाने का उसने आदेश दिया तो सबसे बड़ा मित्र था
